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डॉ. सूर्यदेव शर्मा 


सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी के अवसर पर 
प्रकाशित इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ माला के प्रकाशन 
के लिए आर्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान आर्य 
समाज अजमेर के मन्त्री श्रीयुत डॉ. सूर्यदेव शर्मा, 
शास्त्री, साहित्यालंकार, एम. ए., एल. टी., 
डी. लिट्‌ ने रुपये १०,००० की राशि आर्य समाज 
अजमेर को दान में दी है। इस अनुकरणीय और 
उदार सहायता के लिये आर्य समाज की तथा 
अपनी ओर से उन्हें हार्दिक धन्यवाद है। 
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(8 ४8 8४8 8 ४8 ४8४8 ४8४४४ ४७ ४४४३ ३8 (8 8 (8 '(ए ' 


%००००%०७७४७४०४०७००७०४०७००७३७७६ ४४ ७४७७ कक कै 
88७8 ७७ ४७०७ # कि कक # कक #% 4 * थे &% ७७ 


४३०३११३१९$ 





मुद्रक : 
श्री आर्य प्रिण्टर्स केसर गंज , अजमेर 


56व्वा॥60 भ्राग# 0्या55वााा' 


हा्याकन++ लिन" हेफनम्सिकिनिगनीमा।.ब बा 


प्रस्तावना 

संसार के सब धर्मों का मुख्य आधार ईश्वर है | धर्म ही नहीं, 

मानव जाति मात्र में चाहे वह जंगली वा सभ्य स्थिति में हो या प्रगतिशील 
और आधुनिक हो, यह मान्यता प्रायः सर्वव्यापक है कि मनुष्य से भिन्‍न 
और उससे ऊपर कोई शक्ति या सत्ता है। यहाँ तक कि बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक और पक्के नास्तिक भी उसे प्रकृति का नियम (ला आफ नेचर) 
आदि क॑ अप्रत्यक्ष नाम से स्वीकार करते हैं | इस प्रकार ईश्वर विश्वास, 
मानव स्वभाव या प्रकृति का आवश्यक अंग प्रतीत होता है | किन्तु जहाँ 
यह विश्वास इतना लोकप्रिय और प्रचलित है वहाँ ईश्वर के स्वरूप, 
कार्य और शक्ति के बारे में उतना ही अधिक मतभेद है | परिणामस्वरूप 
ईश्वर तथा धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अन्ध विश्वास, मूर्खतापूर्ण 
रीति रिवाज, अनाचार और अत्याचार प्रचलित है और कभी कभी उनके 
नाम पर भयकर युद्ध भी होते रहे हैं जिनके कारण मनुष्य को जहाँ 
अनेक दुःख और कष्ट सहने पड़े वहाँ सुख, सन्‍्तोष और शान्ति के स्थान 
में यह ईश्वर विश्वास अनेक शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक कि 
सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता को उत्पन्न करने का कारण 
बना है | ईश्वर सम्बन्धी इस अनपेक्षित और विरोधी परिणाम या स्थिति 
का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि हमने अपनी अपूर्ण बुद्धि तथा 
सकीर्ण स्वार्थों से प्रेरित होकर ईश्वर की मनमानी कल्पनाएँ कर ली है। 
कहने को तो हम यह मानते हैं कि मनुष्य को ईश्वर बनाता है किन्तु 
व्यवहार में ईश्वर को बनाने या घड़ने का कार्य या दुष्कार्य स्वय मानव 
करने लगा है| इसलिए प्रत्येक धर्म का ईश्वर दूसरे धर्म के ईश्वर से 
पृथक्‌ ही नहीं अपितु विरोधी तक समझा जाता है| इसी प्रकार ईश्वर 
" रथान में मनुष्य ने अनेक ईश्वरों की सृष्टि कर डाली है| कुछ लोग 
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तो अपने को ही ईश्वर या भगवान करने लगे और उनके भक्तों ने अपने 
धर्म-गुरुओं को ईश्वर मानना प्रारम्भ कर दिया | उसक॑ अनेक अवत्तार 
और कृत विकृत शक्ले एवं मूर्तियाँ बनाई गई | जिनमें सांप, हाथी और 
वराह (सूअर) तक की आकृतियाँ सम्मिलित हैं। ये सब ईश्वर का 
अपमान ही नहीं उसका उपहास भी है | ईश्वर के बार में इन्हीं मनमानी 
और काल्पनिक कल्पनाओं के कारण उसके नाम पर पशु-बलि और 
- नर-हत्या तक होने लगीं | इतना ही नहीं, व्यभिचार जैसे अनैतिक कर्म 
भी मनुष्य द्वारा निर्मित इन नकली भगवानों की उपासना क॑ साधन बना 
दिये गये हैं| इन सब बातों का ही परिणाम है कि विज्ञान और शिक्षा 
की प्रगति के साथ धर्म और ईश्वर दोनों से बुद्धिवादी लोगों का विश्वास 
घटता जा रहा है। 

इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के उपरान्त भी ईश्वर न केवल व्यक्तिगत 
जीवन की अनिवार्य जरूरत है अपितु हमारी सामाजिक शान्ति, व्यवस्था 
और न्याय का भी मुख्य नहीं तो सहायक आधार है, इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता | इसका कारण यह प्रतीत होता है कि किसी न किसी 
रूप में ईश्वर विश्वास मनुष्य के स्वभाव या प्रकृति में निहित है और 
आओ लिए उपयोगी भी है | नैतिक मूल्यों पर स्थित आन्तरिक अनुशासन, 
४ और धर्म की कं है, उसके बिना हमारी कानून, न्याय और दण्ड 
हम आज स्वयं अपने देश में से ३. "हो हो सकती यह स्थिति 

*श मे ही देख रहे हैं। क्‍ 


पा ईश्वर क॑ अस्तित्व की यह व्यक्तिगत अनिवर्यता और सामाजिक 
पद ' स्प बे हे वि "तु उसः 5 नाम पर होने वाली या किये जाने वाली 
पहली यह कि के है के ' ह ' "ये दो अन्य मान्यताएँ आवश्यक होती है। 

* शश्वर है और होना चाहिये तो वह एक ही हो सकता 
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2, अनेक ईश्वर किसी तरह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते | एकाधिकार 
के लिये उसका एक होना आवश्यक है। अन्यथा अनेक राजाओं और 
सम्राटों के समान भगवान भी विरोध, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा जैसी मानवी 
निर्बलता के शिकार हुये बिना नहीं रह सकते | हमारे पुराण इसीलिये 
देवी देवताओं के आपसी कलह से भरे पड़े हैं| दूसरी अनिवार्य शर्त यह 


' है कि ऐसा 'सर्वशक्तिमान और एक ईश्वर निराकार ही हो सकता है तभी 


वह वर्तमान तथा भावी वैज्ञानिक युग में भी स्वीकार्य हो सकता है | 
ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति है यह स्वीकार किये 
बिना उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है | साकार ईश्वर सर्वव्यापक 
नहीं हो सकता उसके शरीर होने या धारण करने पर वह मानवी रोगों, 
आवश्यकताओं, बुढ़ापे आदि अन्य शारीरिक दु:ख और कष्टों से भी मुक्त 
नहीं रह सकता | 

आधुनिक युग में ऋषि दयानन्द ने ईश्वर के इसी वास्तविक 
स्वरूप और उसके वैज्ञानिक तथा बौद्धिक अस्तित्व का बड़ा सुन्दर 
विवेचन किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज के प्रथम दो 
नियमों में भी इन्हीं विशेषताओं का सूत्र रूप में सुन्दर प्रतिपादन है, 
जिसका विवेचन उन्होंने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 
समुल्लास में अधिक विस्तार से किया है। 

इस पुस्तिका में विद्वान लेखक ने इसी आधार पर ईश्वर जैसे 
कठिन विषय को सरल, सुबोध और आकर्षक शैली में सर्व साधारण क॑ 
लिए प्रस्तुत किया है। 


दत्तात्रेय (वाब्ले) आर्य 


सम्पादक 
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हमारा प्रिय सत्याथप्रकाश 
() 


हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे ऋषि का अम ता विधान क्‍ 
मिटाकर जग का विषम विषाद, करेगा वही विश्व-कल्याग | 
इष्ट फल देगा नित्य नवीन, कल्पपादप का पुण्याभात्त | 
करे वह असत-विचार विहीन, हमारा प्रिय “सत्यार्थ प्रकाश ।। 
(2) कि पक 
निगम का आगम का अवतार, भव्य भावों का भुवि भण्डार । 
प्रेम के पथ का पारावार, ज्ञान का गुण का रम्यागार || 
चमकते जिसमें रत्न अनेक, नित्य प्रति पाते विविध विकास | 
सत्य का सागर बस वह एक, हमारा प्रिय "सत्यार्थ प्रकाश” || 
(3) 
विविध पंथों का तामस तोम, भरा था भू पर भ्रम भरपूर | 
अखिल आच्छादित था वर व्योम, न कर सकता था कोई दूर ।। 
गगन में हुआ ज्ञान विस्फोट, किया अज्ञान अंधेरा नाश | 
असत्‌ पर मारी भारी चोट, हमारा प्रिय “सत्यार्थ प्रकाश” ।। 
(4) 
कया द्रुत खण्ड खण्ड पाखण्ड, चलाकर तेज तर्क का तीर 
आक्रमण हुआ अ्रभूत प्रखण्ड, दम्भगड़ गिरा सहित प्राचीर | | 
विलखते हैं मतवादी आज . करें कैसे किसकी अब आश | 
असत्‌ पर गिरा गर्ज कर गाज, हमारा प्रिय "सत्यार्थ प्रकाश || 
'सूर्य” में रहे रश्मियाँ | चो 
'सूर्य” करता न अवाशित शत, द ले [दह पूरे उल्लास । 
सूर्य” पर छाते घन बरसात, ग्र लक यह देता ज्ञान प्रकाश ।। 
सत्यार्थ” सदा अभिजात '__हण में होता भारी हास | 


' मारा प्रिय “सत्यार्थ “ 
प्रकाश” ।। 
रचयिता 


(डॉ० सूर्यदेव शर्मा शास्त्री कु साहित्यालंकार है 
है ह एम. ए डी 
अजमेर - डी. लिट,) 


>एवा॥69 ४४ए एवउएवा, 


|| ओ३म्‌ ||. 


ईश्वर एक है नाम अनेक 


ओ३म्‌ शन्नो मित्र: शं वरुण: शज्नञो भवत्वर्य्यमा | शन्न: इन्द्रो 
बृहस्पति: शज्नो विष्णुरुरुक़रम: ।। नमों ब्रह्मणे नमस्ते वायो 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋत॑ 
वदिष्यामि सत्य वदिष्यामि | तनन्‍्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु 
मामवतु वक्तारम्‌ || ओ३म्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्ति: ।। 


भूमिका 


क्या ही उत्तम होता यदि विश्व के सभी आधुनिक धर्मों के प्रवर्तक 
और उनके अनुयायी एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते और 
विभिन्न प्रकार के पीर, पैगम्बरों, देवी व देवताओं आदि के पचडे में न 
पड़कर इस अखंड मानवता को खण्ड-खण्ड होने से बचा लेते | आज 
समस्त मानवता परस्पर के विरोध, वैमनस्य, फूट, द्वेष और हिंसा के 
-कारण नष्ट प्राय हो रही है जिसका एकमात्र कारण विभिन्न मान्यताओं 
का उद्भव तथा उनके द्वारा कल्पित बहुदेवी देवतावाद अथवा पृथकतावाद 
ही है | इन कल्पित धर्मों ने मानव का तथा मानवता का शत्रु बना दिया 
है जबकि वेद और उसके द्वारा प्रतिपादित धर्म ”संगच्छध्वं संवदध्व” तथा 
'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे“ का पावन संदेश विश्व मानवों को प्रदान कर 
रहे हैं | किन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है | धर्म के नाम पर तरह-तरह 
के चतुर व्यक्ति अपने को ही चमत्कारिक ढंगों से भगवान होने की 
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घोषणा कर रहे हैं और अपना धर्म-व्यवसाय चला रहे है। कुछ ईश्वर 
पुत्र बनकर संसार को करिश्माई तौर तरीकों से चकमा दे रहे हैं | 
सारांश यह है कि धर्म की आकर्षक दुकानें सजा सजा कर धर्म के 
ठेकेदार भावुक और अज्ञानी लोगों को भम्नजाल में फांस कर अपने 
जीवन की सफलता आंक रहे हैं | वास्तव में धर्म के नाम पर किया जा 
रहा यह सब व्यापार एक महापाप है। मानव से दूर होता जा रहा है | 
धर्म रोटी-रोजी तथा स्वार्थ साधन का आधार बन चुका है | इस विज्ञान 
के युग में इससे अधिक दुःखद स्थिति और क्या हो सकती है | 
एक सदी पूर्व ही महर्षि स्वामी दयानन्द ने धर्म की इन सब 
विकृतियों को देखा और वेद प्रतिपादित धर्म की दुर्दशा पर महान्‌ खेद 
प्रकट किया | अकेले ही उस धर्म-धूरीण योगी ने विरोधी की झझाओं में 
जूझ कर विश्व को अमृत का घूंट पिलाया और स्वयं कटुताओं और 
विद्वेषों का गरल पीकर सदा सदा के लिए अमर हो गया । तपःपूत: 
आदित्य ब्रह्मचारी योगी दयानन्द भारत एवं मानवमात्र का भाग्य ऋषि 
की शाश्वत वेदवाणी को मन, वचन, कर्म से स्वीकार करें और संत्रस्त 
और पतनोन्मुख मानव को संबल प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ें। इस 
प्रकार अपने भी ऐहिक और पारलौकिक जीवन का कल्याण होगा और 
निश्चित रूप से "स्व” और "पर” उपकार के इस पवित्र कार्य से “एक 
पथ दो कार्य” की कहावत चरितार्थ होगी । 


प्रथम समुल्लास की विषय वस्तु 


अमर ग्रन्थ क वेदांगों में निष्णात योगिराज दयानन्द ने अपने क्रान्तिकारी 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में सत्य सनातन ब्रह्म की ही पावन वाणी 


>(वी]6त9 ४४ ५वा]30व7॥॥ 


का व्याख्यान किया है | वैदिक धर्म की पवित्र गंगा के निर्मल जल को 
झकझोरने तथा गंदा करने वाली जो भी बाधायें उन्हें दिखाई पड़ी हैं उन्हें 
अपने ज्ञान बल से हटाकर वेद वाणी को निर्मल बनाये रखने की असीम 
कृपा की है। 
सर्वप्रथम उन्होंने ईश्वर के असंख्य नामों में से सौ नामों की व्याख्या 

को है जिनमें से अधिकांश नामों के आधार पर साकार देवी देवताओं की 
कल्पना कर ली गई है, जिसमें मूर्ति पूजा की आत्मघाती परम्परा चल 
पड़ी। भक्त भावना की इस अवतारवादी विकृति ने देश-वासियों को 
दासता क॑ गड्ढे में ढकेल दिया, जिसका कुफल हम आज तक भोग रहे 
हैं। ऋषि ने इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर “ओ 3म्‌* शब्द की 
व्याख्या की है और शास्त्र के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि चारों 

वेदों में एक ही सत्ता विद्यमान है जिसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार 

अनेक नाम हैं, जिनमें सर्वप्रथम नाम “ओ३म्‌“शब्द लगाया जाता है। इसी 

प्रकार विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, राहु, केतु आदि नामों की भ्रान्त 

धारणओं को दूर करते हुये इन्हें गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ईश्वरवाची 

प्रमाणित किया है। ऋषि का कथन है कि ईश्वर के असंख्य नाम वेदों 

में वर्णित हैं | ये सौ नाम तो मात्र समुद्र में एक बिन्दु के समान हैं | ऋषि 

की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि प्रत्येक नाम को ईश्वर परक 

सिद्ध करने में उन्होंने शास्त्र के प्रमाण उद धृत किये हैं। 


ओउ३म्‌” शब्द की व्याख्या 


'ओश३म्‌” शब्द आ, उ, म्‌ तीन अक्षरों से मिलकर बनता है | “अ“ से 
परमात्मा के तीन गुण प्रकट होते हैं विराट्‌ू, अग्नि और विश्व | “उ“ से 


कि आ ६ | 
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भी तीन अर्थ ध्वनित होते हैं, हिरण्यगर्भ, वायु और तेज। इसी प्रकार 'म्‌ 
अक्षर में ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा तीन अर्थ निहित हैं। इन अ र्थों को 
विस्तार से समझ लेने की आवश्यकता है क्योंकि वास्तविक अर्थ समझ 
कर ही “शब्द” उच्चारण करने का लाभ और भक्ति का फल ब्रात्त इुआ 
करता है। “अ" अक्षर में निहित “विराट्‌“ का अर्थ “वि+राद्‌ के आधार 
पर जगत को प्रकाशित करने वाला सिद्ध होता है। परमात्मा ही इस 

दृष्टि में “विराट्‌* है अतः वेदों में उसे “विराट” नाम से पुकारा गया हे । 

अ” का एक अर्थ “अग्नि” भी है। “अज्जु” धातु से यह शब्द बनता है 

जिसका अर्थ है गति और पूजन प्रभु गतिमान, सर्वज्ञ, प्राप्प और पूज्य 

है अत: “अग्नि” नाम ही परमात्मा का ही वाचक है | परमात्मा को “विश्व” 

भी कहा गया है। “विश्व” “विश्‌“ प्रवेशने धातु से बना है। परमात्मा 

चराचर में प्रविष्ट है अर्थात्‌ रमा हुआ है इसलिए उसे “विश्व” कहना 

सर्वथा उचित है। “उ“ अक्षर में प्रथम "हिरण्यगर्भ” अर्थ है। "हिरण्य”" 

कहते हैं ज्योति अथवा तेज को | जिसमें सूर्य चन्द्रादि लोक समाये हुये 
हक की कहे पतन थे शत ही शा पस्थआाक 
वायु” हवा को भी कहते हैं परन्तु प्रार्थना है ला को लांकम कक 
वायुः नाम परमेश्वर वाची हो जाता । दम के प्रसंग में आने पर 
ता है। "वा" धातु से यह शब्द बनता 


और गन पन हे | गन्धन थ्/ का ८० र्थ हिंसा तु 
करने वाला क्‍ । अर्थ 
करने वाला है। प्रभ संसार को हिंसा या नाश 
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का तीसरा अर्थ “तेज” है जो ईश्वर का बोधक है। 'तिज्‌' निशाने धातु 
से यह शब्द बनता है | जो स्वयं तेजवान है और सूर्य्यादि तेजस्वी लोकों 
को प्रकाश देता है ऐसा प्रभु “तेज” नाम से कहा गया है। "म” अक्षर से 
ईश्वर, शब्द ऐश्वर्य का बोधक है। परमात्मा में अनन्त ऐश्वर्य, सत्य 
विचार, ज्ञान आदि विद्यमान है अत: वह प्रभु “ईश्वर” शब्द ऐश्वर्य का 
बोधक है | परमात्मा में अनन्त ऐश्वर्य, सत्य विचार, ज्ञान आदि विद्यमान. 
है अतः वह प्रभु “ईश्वर” के सर्व सम्मत नाम से पुकारा जाता है। 
'आदित्य” भी ईश्वर के लिये कहा गया है। “आदित्य” शब्द “दो” धातु 
से निष्पन्न होता है | “दो” का अर्थ खण्डन है | नकारात्मक “अ” लगने से 
इसका अर्थ हो जाता है जो कभी खण्डित नहीं होता अर्थात्‌ अखण्ड 
सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है ऐसा प्रभु वेदों में “आदित्य” नाम से 
वर्णित है। 'प्राज्ञ" अर्थात्‌ प्रकर्ष रूप से जिसमें निर्भ्रान्त ज्ञान सन्निहित 
है, यह भी ईश्वर का महत्वपूर्ण गुण है। प्राज्ञ शब्द सरल है। प्र+ज्ञ 
अर्थात्‌ जो चराचर जगत के व्यवहार को जानता है, ऐसा सर्वज्ञ प्रभु 
प्राज्ञ' है। ः 

इस प्रकार परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट गुण इस “ओ३म*“ शब्द में छिपे 
हुये हैं। अन्य विद्वानों ने भी "अ” से ज्ञान अर्थात्‌ यजुर्वेद, “उ” से उपसना 
अर्थात्‌ सामवेद और “म“ से कर्म अर्थात्‌ ऋग्विद और अथर्ववेद का 
निर्माता एवं अधिष्ठाता अर्थ लिया है, जो परमेश्वर की सत्ता को अधिक 
महत्वपूर्ण बना देता है। “ओ३म्‌” शब्द के सस्वर उच्चारण की आकार 
मुद्रा के अनुसार इसका अर्थ उत्पत्तिकर्त्ता, पालनकर्त्ता और संहर्त्ता भी 
किया जाता है। ऋषिवर दयानन्द- ने शास्त्र सम्मत प्रमाणों को प्रस्तुत 
करते हुये जो अर्थ किये हैं वे सर्वाधिक प्रमाणिक और ग्राह्य हैं | “ओ३म* 
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() 
शब्द की गहिगा छान्दोग्योपनिषद्‌ गाएडूक्यो पनिषद्‌ व कटीपनिषद्‌ मे 
विस्तार स गाई गई है। महर्षि ने कतिपस ' 
किये है जैरो “ओमित्येत दक्षरगुदगीथमगुप [सीत*, 'स है 
आदि | अनेकों वेद मंत्रों द्वारा भी औ३म्‌ शब्द की म्‌ हिमा प्र डर | । 4 
"ओउम* ही तपस्याओं, धर्मानुष्ठ नों तथा वेदों का आधार ६ | 
प्रशासितारं अर्थात्‌ जगत का प्रकाशक और माक्ष का प्रदाता भी है | 
इसीलिये किसी भक्त प्रवर ने कहा हैः 

ओ३म्‌ के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जायेगा | 
अन्त में यह “ओ३म्‌” हमको मोक्ष तक पहुंचायेगा। | 


उदाहरण प्रगाणार्थ उद्धृत 
विदा यत्पदमामनन्ति' 


अन्य नामों की व्याख्या 


'ओं खं ब्रह्म” में “खं* और “ब्रह्म” दो शब्द आये हैं| “खं* का अर्थ 
आकाश के समान संसार में व्याप्त होना है और “ब्रह्म” बृहत्वात्‌ अर्थात्‌ 


बड़ा होने का अर्थ देता है । इस प्रकार ईश्वर के खं और ब्रह्मा दो नाम ._ 


वंदा में पाये जाते हैं| ब्रह्म से ही इसे ब्रह्मा कहा जाता है। परमात्मा 

विज्ञान स्वरूप से + + पालन 

ज्ञान स्वरूप होने से 'मनु', पालन करने के कारण “प्रजापति” और 

*र्वय बाला होने के कारण “इन्द्र” कहा जाता है | परमात्मा “विष्णु” भी 

है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है | दुष्टों को रुलाता अर्थात्‌ दण्ड देता है 

इसलिये हे 'रुद्र” है। उसे "अक्षर" भी कहते हैं क्योंकि उसका कभी 

57 अथात्‌ नाश नहीं होता | स्वयं प्रकाशमान 

तर नाश नहं वयं प्रक होने से वह "स्वराट“ और 

काल एव कालों का भी हे जम. की 

श्रकार 'सुपर्ण:' गरुत्मान' ' मातरिश्वा' आदि 

सुकर्मो वाला, गरिमा और बाय यु की हर पं, "पान भी पर 
3 क॑ समान बलिष्ठ होने के कारण सार्थक 


काल होने से वह “कालाग्नि" कहा गया है | इसी 


। 
| 
| 
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हैं और ईश्वर का ही अर्थ प्रकट करते हैं। 
महर्षि ने स्पष्ट कहा है कि जहां स्तुति, प्रार्थना व उपासना के प्रसंगों 
में सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन आदि विशेषण लिखे गये हैं वहाँ नामों 
से परमेश्वर का अर्थ लिया जाता है और जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
अल्पज्ञ, जड़ आदि प्रसंगों में पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल व 
भूमि आदि नामों का उल्लेख है वहाँ यह नाम लौकिक पदार्थों के ही माने 
जावेंगे, ईश्वर के नहीं। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, 
अल्पज्ञता आदि विशेषण हों वहाँ जीव (अल्पज्ञ) का अर्थ लिया जावेगा; 
ईश्वर का नहीं | इसी विषय में ऋषि की सूक्ष्म एवं सार्ग्राही बुद्धि का 
सभी विद्वानों ने लोहा माना है। उन पर पूर्वाग्रही का आरोप कदापि नहीं 
लगाया जा सकता क्‍योंकि उन्होंने शास्त्र के प्रमाणों द्वारा अपने मन्तव्य 
को पुष्ट किया है | जिन नामों की ईश्वरपरक व्याख्या की गई है वे सब 
स्तुति, प्रार्थना व उपासना के प्रसंगों में आये हुये नाम है जैसे विराद्‌ू 
. अग्नि, वायु, तेज आदि | इन्हीं विशेषणों से युक्त प्रभु की उपासंना करनी 
चाहिये | इतिहास के सभी पात्रों जैसे वेद व्यास, श्रीकृष्ण, श्री राम आदि 
देवों व विद्वानों ने तथा दैत्यादिकों ने भी उसी सर्व व्यापक प्रभु की 
उपासना की थी, भिन्‍न-भिन्‍न कल्पित देवों की नहीं | 
प्रश्न यह उठाया जाता है कि “मित्र” आदि नामों से सखा का और 
“इन्द्र” नाम से इतिहास प्रसिद्ध इन्द्र देवता का अर्थ क्‍यों नहीं ग्रहण किया . 
जा सकता है ? उत्तर स्पष्ट है कि मित्र वह है जो सदा सबसे प्रेम एवं 
स्नेह करे | यह कार्य लोक में विद्यमान सखा (दोस्त) नहीं कर सकते 
क्योंकि समय और स्वार्थ के अनुसार ये सखा शत्रु भी बन जाते हैं। अतः 
"मित्र" शब्द का अर्थ सखा या मित्र नहीं लिया जा सकता । वास्तव में 


बट 
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मित्र शब्द की सार्थकता तो ईश्वर में ही विद्यमान है | यः मेद्यति, स्निह्मयति 
वा सः” के वचनानुसार जो समस्त प्राणियों पर सर्वदा एक रस होकर 
प्रेम व स्नेह करता है। इसी प्रकार “इन्द्र” शब्द भी प्रार्थना व स्तुति आदि 
के प्रसंग में ईश्वर का ही बोध कराता है | क्योंकि “इन्द्र” शब्द परम्ऐश्वर्यवान 
होने का अर्थ देता है। एकमात्र सर्वव्यापक प्रभु ही समस्त ज्ञान विज्ञानादि 
ऐश्वर्यों का स्वामी हो सकता है पुरुष रूपधारी इन्द्र नहीं | “वरुण” शब्द 
भी “वरुणों नाम वर: श्रेष्ठ:: के अनुसार सबसे अधिक श्रेष्ठ होने के कारण 
ईश्वर का वाचक है न कि देवता विशेष का | “वरुण” वरण अर्थात्‌ धारण 
करने योग्य होने से भी ईश्वर वाची है क्योंकि “वृञज्‌” धातु से वरुण शब्द 
बनता है जो वरण करने का अर्थ देती है। ऐसा “वरेण्यम्‌” तो परमात्मा 
ही है। 

'अर्य्यमा” शब्द भी ईश्वर वाची है क्‍योंकि जो सत्य प्रिय और 
न्यायशील पुरुषों को मान्य हो तथा शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाला 
हो वही “अर्य्यमा” हो सकता है। केवल ईश्वर में ही यह गुण सार्थक हो 
रहे हैं, अन्य में नहीं | 

कि. पराण काल में "बृहस्पति" को एक देवता विशेष मान लिया गया था 
कल हि का च के है। जो बड़ों से भी बड़ा और 
"बृहस्पति" है। चर और अक्त मे शष् उस | परमपिता परमात्मा का नाम 
वह परमात्मा “विष्णु” है न कि क्षीर | धातु के अनुसार व्याप्त होने से 
९ सागर में सोने वाला देवता विशेष | 


पूजा के प्रपंच ने जन्म लिया | जिससे 
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. सबक ऊपर विराजमान, बड़ा तथा व्यापक माना गया है इसी से उसे 
'ब्रह्मा* कहा गया है। वही “ब्रह्म” भक्तों द्वारा अन्तर्मुख होने पर प्रत्यक्ष 
होता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं | चतुर्मुखी ब्रह्मा भी पौराणिक विद्वानों की 
मिथ्या कल्पना है जो सर्वथा प्रकृति नियमों तथा वेद के विरुद्ध है। 

; 'सूर्य” शब्द प्रार्थना, उपासना व स्तुति के प्रसंग में ईश्वर वाची है । 
सूर्य को चराचर जगत का आत्मा स्वीकार किया गया है “सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्तस्थुषः यह कथन इसका प्रमाण है | ऐसा आत्मा केवल ईश्वर 
ही हो सकता है। “आत्मा” शब्द का अर्थ गमनशील है इसके अतिरिक्त 
जो जीवों और जगत में निरन्तर व्याप्त है। तथा गति देता है वह भी 
आत्मा है परन्तु जो जीवों से भी श्रेष्ठ और प्रकृति में व्याप्त गतिशील हो 
वह परमात्मा” है | अत: ईश्वर को परमात्मा भी कहा गया है| यह शब्द 
सर्व ग्राह्मय है | केवल अल्पज्ञ और आनन्द हीन जीव को “परम आत्मा” 
नहीं कहा जा सकता । जैसा कि वेदांती कहते हैं। 

'सविता* शब्द “सुनोति“, सूते वा उत्पादयति” अर्थ का बोधक है जो 
ज़गत्‌ को उत्पन्न करता है वह सविता परमेश्वर का ही वाचक है 
गायत्री मंत्र में “सवितु:” शब्द इसी अर्थ: में आया है। | 

“देव” शब्द कई दृष्टियों से ईश्वर वाची है | इसके कई अर्थ हैं जैसे 

क्रीड़ा करने कराने वाला, धार्मिकों को जिताने वाला, व्यवहार, प्रकाश 

| असन्नता, मद मर्दन, स्वप्न, क्रान्ति और गति आदि | ईश्वर में यह सभी 
जण घट जाते हैं अत: ईश्वर को ही देव कहा गया है वेदों में भी ईश्वर 
को “देव” शब्द से सम्बोधित किया गया है | वेदों में भी इंश्वर को “कुबेर” 
भी कहा गया है जो समस्त जगत्‌ को अपनी व्याप्ति के कारण आच्छादित 
क्‍ किये हुये है। "कुबि” आच्छादने से यह शब्द बना है। अतः “कुबेर” ईश्वर 
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के अर्थ में प्रयुक्त माना जावेगा। किसी व्यक्ति का नाम कुबेर रख देने 
मात्र से उसमें देवत्व नहीं आ जाता | हां, किसी का नामकरण इसके ५ 
आधार पर किया जा सकता है। द 
'पथ्वी” शब्द लौंकिक तत्व अर्थात्‌ भूमि के अर्थ में भी आता है परन्तु 
प्रार्थनादि के प्रसंग में ईश्वर वाची हैं क्योंकि 'पृथु' विस्तारे धातु से उस 
परमात्मा का भी समस्त विश्व में व्यापकत्व एवं विस्तार सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार प्रार्थनादि के प्रसंग में “जल” शब्द भी ईश्वर का ही बोध 
कराता है, पानी का नहीं। “जल" शब्द का अर्थ “जलति घातयति दुष्टान्‌' 
के अनुसार जो दुष्टों का घात या विनाश करे | ऐसा संहारक अपनी 
विशिष्ट शक्ति के कारण ईश्वर ही हो सकता है, अन्य नहीं | स्तुति के 
अतिरिक्त सामान्य प्रसंगों में जल का अर्थ पानी लिया जायेगा | 
"काश्र” दीप्तौ धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। जो सब ओर 
जगत्‌ का प्रकाशक हो, ऐसा व्यापक और प्रकाशक एकमात्र प्रभु ही है 
अतः यहा 'आकाश* शब्द परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुआ है 'अन्न', 
अन्नाद' और अत्ता' शब्द इसलिये ईश्वर का बोध कराते हैं क्‍योंकि 
ईश्वर सबको भीतर रखने ग्रहण करने योग्य तथा चराचर को धारण 
करने वाला है | तैत्तरीय उपनिषद तथा व्यास मुनिकृत शारीरिक सूत्र में 
>नग्ञ प्रमाण दिया हुआ है। वैसे अन्न शब्द लौकिक भक्ष्य पदार्थ का 
भी है जो सामान्य प्रसंगों में ग्रहण किया जाता है। 


के है कि वह समस्त चराचर में वास 
हि हक चर में वास 
का ४ द वह दुष्टों को रुलाता है अर्थात्‌ दुष्कर्मों का फल दण्ड 
होनों श् ह है इसलिये उसे “रुद्र" को संज्ञा दी गई है। वेदों में ये 
नी मूर्त देवता विशेष के लिये नहीं आये हैं। पौसा कि 
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परवर्ती भाष्यकारों के भाष्य के आधार पर न्न्हें मूर्त रूप दे दिया गया 
हे । 

नारायण शब्द भी इश्वर वाची है | “नारा” का अर्थ जल और जीव 
है तथा 'अयन” का अर्थ स्थान है | जो सब जीवों तथा जलादि तत्वों में 
निवास करता है ऐसा ईश्वर “नारायण” कहा गया है। सबको मुदित 
अर्थात्‌ प्रसन्‍न करने के कारण प्रभु को “चन्द्र” तथा सबका मंगल व 
कल्याण करने के कारण उसे “मंगल” नाम से वेदों में पुकारा गया है | 
वह बोधमय है या बोध कराने वाला है। अतः “बुध” है। पवित्र एवं 
शक्तिमान होने से “शुक्र” और सबको सहज भाव से प्राप्त होने के कारण 
“शनि” नाम से भी पुकारा गया है| ईश्वर के इन नामों को ही नक्षत्रादि 
पदार्थों के अर्थों में प्रयुक्त किये जाते हैं। 

पुराणों में “राहू” और “केतु” को दो भयंकर राक्षसों के रूप में 
मान्यता दे दी गईं है इनके साथ ऐसी कथायें भी जोड़ दी हैं जो सर्वथा 
प्रकृति नियमों के विरुद्ध हैं | वस्तुतः "राहु“ शब्द “रह” त्यागे धातु से बना 
है जिसका अर्थ दूसरों को छोड़ने और अन्यों को छड़ाने वाला होता है 
और “केतु” शब्द “कित” निवासे, “रोग निवारणे* धातु से निष्पन्न होता है 
जो प्रभु सब रोगादि से रहित और मुमुक्षुओं को रोग से मुक्त कराने वाला 
है वह “कंतु” है | कितना अच्छा भाव इन शब्दों का है जिन्हें विकृत कर 
अज्ञानियों ने वेदों के विषय में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। 

परमात्मा यज्ञरूप कहा गया है अतः 'यज्ञ' शब्द से ईश्वर का ही अर्थ 
ग्रहण करना चाहिये | 'यो यजति विद्वभिरिज्यतेर्वा' अर्थात्‌ जो सब जगत 
के पदार्थों को करता और सब विद्वानों का पूज्य है, पूज्य रहेगा, ऐसा 
परमात्मा “यज्ञ” नाम वाला कहा गया है। 
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परमेश्वर संसार को योग्य पदार्थ देता है और ग्रहण करने योग्य 
गुणों को ग्रहण किये हुये हैं इसलिये उसे “होता” भी कहते हैं। प्रमाग 
भी है “यो जुहोति सः होता” | की 

'बन्ध बन्धने” धातु से “बन्धु” शब्द बना है जो प्रभु लोक ल 
को नियमों में बाँधे हुए है तथा सब का सहायक एवं रक्षक है अत: वह 
'बन्धु” है । पिताओं का भी पिता होने से वह प्रभु 'प्रपितामह भी है| हम 
सब सन्तानों के लिये सुख एवं उन्‍नति की कामना करने वाली तथा स्नेह 
करने वाली वह परम शक्ति “माता” के नाम से पुकारी जाती है। यह 
शक्ति ईश्वर ही है अन्य उसके समान नहीं | इसे भी स्तुति प्रार्थना व 
उपासना के ही प्रसंग में स्वीकार किया गया है | अन्य प्रसगों में तो यह 
जननी का ही अर्थ देता है | 

आदि गुरु परमेश्वर हम सबको सत्य आचार तथा समस्त विद्याओं 
का बोध कराता है। वह चराचर को नियंत्रित करता अर्थात अनुशासन 
में रखता है | प्राणियों को ज्ञान व एक निश्चित व्यवहार प्रदान करता है 
जिसके कारण वह प्रभु “आचार्य” नाम से पुकारा गया है। लगभग वही 
कार्य अपनी सीमित शक्ति के अनुसार लौकिक जगत में आचार्य अर्थात्‌ 
गुरु किया करता है इसलिये उसे भी आचार्य कहा जाता है | परन्तु प्रभु 
सर्वशक्तिमान तथा हर दृष्टि से पूर्ण आचार्यत्व वाला है। वह वेदों का 
उपदेश देता है तथा वेदों के आदि ज्ञाता अग्नि, वायु, आदित्य,.अंगिरा 
और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु है इसी कारण उसे “गुरु” कहा गया 
है। परमात्मा 'अज* भी है क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं होता अर्थात्‌ 
स्वयंभू है। अज से ही "अजन्मा“ बना है जो प्रभु का विशेष गुण माना : 
गया है। अन्तहीन होने के कारण वह 'अनन्त* और आदि हीन होने के 
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कारण उसे “अनादि* कहा जाता है। महर्षि ने आर्य समाज के दूसरे 
नियम में इन विशेषणों को स्पष्ट रूप से स्थान दिया है। ईश्वर “सत्य” 
इसलिये कहा गया है कि वह सदा से है और सदा रहेगा | सत्य का 
वास्तविक सार भी यही है कि जिसका अस्तित्व सदैव अखंडित और 
शाश्वत रहे | 

महर्षि द्वारा प्रतिपादित वैदिक त्रैतवाद “सच्चिदानन्द“ शब्द से ही 
प्रमाणित हो जाता है जो उनकी अपनी कल्पना नहीं है। शास्त्र के 
अनुसार प्रकृति के कंवल एक ही गुण “सत्‌* होता है, जीव में दो गुण 
सत्‌+चित्‌ होते हैं परन्तु ब्रह्म में सतू+चित्‌ृ+आनन्द तीनों गुण विद्यमान 
होते हैं। इसी कारण परमात्मा को 'सच्चिदानन्द' कहा गया है। यह 
विशेषण जीव के लिए प्रयोग में नहीं आता | परमात्मा ही केवल आनन्द 
गुण से युक्त है। जीव का यह गुण नहीं | यदि कहीं जीव आनन्द गुण 
वाला होता तो परमात्मा की उपासना की आवश्यकता ही क्‍या रह 
जाती ? प्रभु ही अपने-आनन्द युक्त गुण से जीवों को कर्मफल के अनुसार 
आनन्द प्रदान किया करता है| “सत्‌“ सदैव रहने वाली सत्ता है। चित्त 
का आशय चेतना युक्त सत्ता से है जो स्वयं चेतना युक्त है और सब जीवों 
को भी चिताता है | ये दो गुण जीव और ब्रह्म के हैं, जीव अल्पज्ञ और 
प्रभु सर्वज्ञ है। निश्वल और अविनाषी होने के कारण ही उसे “नित्य” 
माना गया है ऐसा ही सत्य के विषय में कहा गया। अर्थात्‌ सत्य भी 
शाश्वत और अविनाशी है। 

ईश्वर “शुद्ध” “बुद्ध” भी है | स्वयं पवित्र होने से वह शुद्ध है और सब 
कुछ जानने और ज्ञान कराने के कारण उसे “बुद्ध” कहा है | “शुन्ध शुद्धौ 

और “बुध अवगमने” से ईश्वर शुद्ध व बुद्ध माना गया है | वेद के अतिरिक्त 
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अन्य शास्त्र भी भगवान्‌ को शुद्ध बुद्ध स्वीकार करते हैं | बंद पट डे 
वेदों में स्पष्ट निर्देश है कि “न तेस्ड॑ प्रतिमा अस्ति" अथ त प्र म ् 
नहीं है। वह आकार हीन है अतः निराकार है और सदा 
कोई प्रतिमा नहीं है। वह आका की से एव हमे को 
सर्वदा मुक्त है। सब प्रकार की अशुद्धियों से एव सम हे 
भी वह मुक्त है, इसलिये ईश्वर को 'मुक्त कह गा कि 
"निरंजन" शब्द विशेष रूप से परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त होता है | 
यह शब्द भी निर+अञ्जन से मिलकर बना है जिसका अर्थ है वह शक्ति 
जो, मलेच्छाचार, दुष्ट कामना तथा नाक, अखि, कान आदि इन्द्रियों के 
विषय से पृथक हो। ऐसे गुणों वाला ही निर॑जन कहा जा सकता हे। 
प्रभु में यह गुण घटित होते हैं अतः उसी को “निरंजन” नाम दिया गया 
है। पौराणिक भक्त भी अलख निरंजन नाम से उसे पुकारते हैं और 
वैदिक प्रार्थना की पुरातन परिपाटी का समर्थन करते हैं | इसे विडम्बना 
ही कहा जावेगा कि ऐसे अलख और निरंजन सर्वव्यापक प्रभु को भी 
साकार रूप देकर वेदमार्ग का उल्लंघन किया गया है। क्‍ 
वेदादि आर्ष ग्रन्थों में ईश्वर को "गणेश” तथा “गणपति” नाम से भी 
पुकारा गया | “गणेश” शब्द गण संख्याने धातु से बना है| इस संसार में 
जितनी सख्या जीवों की और प्रकृति के तत्वों की विद्यमान है उन सबका 
स्वामी या पति होने के कारण प्रभु को गणेश या गणपति कहा गया है | 
समस्त विश्व का स्वामी और अधिष्ठाता होने के कारण उसी को 
दी गई हैं जो सर्वथा अवैदिक पर हास्य नम शत (फ्लन 
आधार पर जो कथायें गढ़ी गई हैं वेभी है विरुद्ध ज् हैं अतः 
इतिहास के विरुद्ध हैं अत 
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असंगत हैं। यह महर्षि की असीम कृपा है कि उन्होंने गणेश आदि का 
वास्तविक अर्थ बताकर वैदिक समाज में व्याप्त एक बड़े भ्रम को दूर कर 
दिया और उपासना का सही आधार देकर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया 
है | 

वेदों में प्रभु को “कूटस्थ”“ भी कहा है जिसका भाव यह है कि वह 
जगत्‌ व जीवों के समस्त व्यवहारों में व्याप्त है और किसी भी परिवर्तनशील 
व्यवहार में अपने को स्थिर व अविचलित रखता है इसलिये उस 
परमात्मा को “कूटस्थ” नाम दिया गया है। 

'शन्नो देवी” आदि मंत्रों में प्रभु को “देवी” कहा गया है देवी शब्द 
स्त्रीलिंग है | परमेश्वर के नाम तीनों लिंगों में पाये जाते हैं| शास्त्र का ' 
'ब्रह्मचितिरीश्वरश्च” कथन इस बात का प्रमाण है। इसी वचन के 
अनुसार प्रभु को “देवी” भी कहा गया है | पौराणिक विद्वानों ने देवी नाम 
से सैकड़ों चित्र कल्पित कर लिये हैं जैसे दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती आदि | 
भक्तों को आकर्षित करने के लिये उनके ऐसे विचित्र स्वरूप बना डाले 
हैं जिन्हें देखकर विकासवादी विदेशी विद्वान्‌ हमें आदिमयुग की असभ्य 
सस्कृति का प्राणी मानते हैं और हमारा उपहास करतें हैं | वास्तविकता 
यह है कि प्रभु में चिति अर्थात्‌ चेतन शक्ति विद्यमान है उसमें दिव्यता एवं 
अलौकिकता भी है इसीलिये उस सच्चिदानन्द शक्ति को “देवी” नाम से 
पुकारा गया है। अनन्त शक्तियां होने के कारण प्रभु की “शक्ति“ कहना 
भी ठीक है जैसा कि वेदों में कहा गया है। 

इसी प्रकार “श्री” नाम भी परमेश्वर वाची स्त्री लिंग शब्द है। श्री 
शब्द “अ्रिअ” सेवायाम से बना है जिसका अर्थ सेवा करना या सेवा योग्य - 
है| योगी और विद्वान्‌ जिस प्रभु का सेवन करते हैं ऐसी सेव्य वह दिव्य 
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शक्ति “श्री नाम से पुकारी जाती है | लौकिक व्यवहार में द भी “श्री” शब्द 
इन्हीं भावों को प्रकट करता है | 

प्रभु की चिति शक्ति का बोधक “लक्ष्मी” शब्द भी स्त्रीलिंग है और 
ईश्वर वाची है। "लक्ष दर्शनाड्नयो:” से “लक्ष्मी” शब्द बना है जिसका 
अर्थ दर्शन व अंकन हैं | प्रभु सबको देखने वाला है तथा शरीर में इन्द्रियों 
का तथा प्रकृति में सूर्य, चन्द्र, नदी, पहाड़ तथा अन्यान्य तत्त्वों का अकन 
अर्थात्‌ निर्माण करने वाला है इस लिये प्रभु को “लक्ष्मी” कहा. गया है | 


धन धान्य की अधिष्ठात्री शक्ति का संभवत: इसी कारण लक्ष्मी मान लिया 


गया है, परन्तु इस धारणा में मिथ्या.कल्पनाओं व कथाओं का समावेश 
अवैदिक है अतः त्याज्य है| 

'सृ' गती धातु से बना “सरस्वती” शब्द ईश्वर वाची ही है महर्षि ने 
इसकी व्याख्या करते हुये लिखा है “सरो विविध ज्ञान विद्यते यस्यां चित्तौ 
सा सरस्वती” जिसको विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द, अर्थ व सम्बन्ध प्रयोग 
का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है। 
सरस्वती शब्द चिति संज्ञक होने से स्त्री है जैसा कि पूर्व में कहा जा 
चुका है| सरस्वती शब्दार्थ की अधिष्ठात्री है संभवत: इसीलिये उस ज्ञान 
की साकार प्रतिमा के रूप में पूजा जाने लगा है। वीणा आदि प्रतीकों 
का न '*इनसीलय पार्थिव पूजा का प्रचलन वस्तुत: अवैदिक है| 

श्वर “सर्वश " है क्योंकि शक्तियों 

ऐसी धारणा सभी धर्मों व कप "मै!३०२१३ साान2' आए डा53 
है तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परी 


एवं ल 
34 न्याय प्रिय है, अतुल भण्डार होने के ऋारण वह “दयालु" है। दयालु 


“ता करना और यथा योग्य दण्ड देना आदि 
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है | चूकि प्रभु इन समस्त गुणों से पूर्ण और तदनुसार क्रिया करने वाला 
है अत: उस प्रभु को “दयालु” कहा गया है| इन गुणों का न्यूनाधिक भाव 
जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसे भी दयालु कहते हैं| प्रायः ईश्वरवाची 
विशेषणों को लौकिक व्यवहार एवं प्रयोगों में ग्रहण कर लिया गया है । 
जैसे मोहन बड़ा दयालु है, आदि-आदि | 

'अद्वेत” शब्द भी परमात्मा के लिये प्रयोग किया गया है| ट्वैत शब्द 
को आधार मानकर महर्षि ने “अद्वैत” शब्द सिद्ध किया है। दो का होना 
अथवा दोनों से युक्त होना ही द्विता, द्वीत अथवा द्वैत कहा गया है उससे 
जो रहित है वह “अद्ठैत” शक्ति प्रभु ही है। जैसे मनुष्य का सजातीय 
दूसरा मनुष्य एक द्वैत सत्ता है। विजातियों में वृक्ष और पत्थर भिन्न है 
अतः ये भी द्वैत हैं | केवल ईश्वर में ही सजातीय विजातीय भेद नहीं है 
अत: वह अद्ठैत है । अखण्ड होने के कारण भी उसे “अद्दैत” कहा जाता 
है | आत्मा में तत्वान्तर वस्तुओं से रहित होने के कारण भी वह एक रस 
एवं “अद्वैत” है | इस समुल्लास में ऋषि द्वारा व्यक्त भावों को समझने में 
कुछ कठिनाई होती है। उन्होंने अद्दैत शब्द के स्पष्टीकरण में जिस 
संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया है उसका सरल एवं सुबोध आशय ऊपर 
दे दिया है | “अद्वैत” शब्द का एक भ्रामक अर्थ प्रचलित है जिसका आशय 
आत्मा और परमात्मा की एकता है| परन्तु वेद में आत्मा और परमात्मा 
: दोनों भिन्‍न सत्तायें प्रमाणित हैं | “द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ“ मंत्र इसका 
प्रमाण है | अत: अद्वैतवादियों की “अब्वैत” सत्ता की मान्यता वैदिक भावना 
के विपरीत है | अल्पज्ञता और सर्वज्ञता की दृष्टि से भी आत्मा परमात्मा 
की एकता सिद्ध नहीं की जा सकती। “एको ब्रह्म द्वितीयोनास्ति” 
"अयमात्मा ब्रह्मशण आदि उपनिषदों के खण्ड वाक्यों के भ्रामक अर्थों की 
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े रहित होने के कारण 


| १ ंांंओंीड नम मरना ााााइाभ नूर भय सका रन नस ््ाज 
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नींव पर ही “अद्दैतवाद” का आकर्षक एवं दुर्बल भवन खड़ा किया गया 
है | महर्षि ने अपनी अमोघ न्याय शक्ति के बल पर एवं सशक्त तर्का की 
बौछारों से सप्तम समुल्लास में इस तथाकथित भव्य भवन को धराशायी 
कर दिया है| पाठक इस प्रसंग को सविस्तार उसी समुल्लास में पढ़ें | 
ईश्वर वाची “निर्गुण" शब्द भी अपना एक विशिफष्ठ अर्थ रखता है | 
इसको निराकर के अर्थ में स्वीकार कर लेना एक भारी भूल है। हिन्दी 
साहित्य की निर्गुण शाखा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म को निराकार मान 
कर ही भक्ति काव्य लिखे हैं यही हाल सगुण ब्रह्मोपासकों का है, 
जिन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना कर अवतारवाद का समर्थन किया 
है | “निर्गुण” शब्द की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुये ऋषिवर ने कहा 
है, कि “यो गुणेभ्य: निर्गत: सः निर्गुण:' अर्थात्‌ जो सत्‌ रज, तम गुणों से 
निर्गत या निकला हुआ है अथवा रहित है तथा जो पृथ्वी, जल, वायु, 
तेज व आकाश के गुणों से और जीव के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व 


_ अभिनिवेशादि क्लेशों से मुक्त है ऐसा परम्‌ पवित्र प्रभु “निर्गुण" शब्द का 


साकार-वादियों द्वारा कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके 
विपरीत “गुणे: सह वर्तते सः सगुण:” अर्थात्‌ जो ज्ञान, सुख, पवित्रता, 


. +या, बल व न्याय आदि गुणों से युक्त है उसे “सगुण” कहा गया है। 


सगुण को साकार मान लेना भी एक महती भूल है। : - 
पा "निर्गुण" शब्दों की व्याख्या से कहीं भ्रम उत्प्रन्न न हो जावे 
पे रबी है ने विशेष प्रमाण देकर उसे पुष्ट किया है। पृथ्वी आदि 
' के रूप, रस, गन्धादि तथा इच्छा द्वेष, प्रयत्नादि गुणों से 

से पूर्ण होने के कारण ईश्वर को निर्गुण कहा गया है और सर्वज्ञादि गुणों 
उसे “सगुण” माना है| संसार में ऐसा कोई पदार्थ 
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नहीं है जो सर्गुणता से रहित हो | जड़ पदार्थ भी निर्गुण हैं क्योंकि उनमें 
चेतनता के गुणों का अभाव है। यही जड़ पदार्थ सगुण भी हैं क्योंकि 
उनमें जड़त्व के गुण विद्यमान हैं | इसी प्रकार जीव भी सगुण और निर्गुण 
दोनों है उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्नादि गुणों का अभाव है अत: जीव निर्गुण 
है| यही नियम परमेश्वर “सगुण” भी है और "निर्गुण” भी | “सगुण" 
निर्गुण" की इससे अधिक निर्भ्रान्‍्त, तर्क सम्मत और प्रामाणिक व्याख्या 
और क्या हो सकती है ? यदि साकारवादी विद्वान अब भी नीर-दक्षीर 
विवेक वाली न्याय-बुद्धि से इन अर्थों का चिन्तन कर अपनी भूल की 
घोषणा करें तो यह वेदोद्धार की दिशा में एक क्रान्तिकारी एवं साहस 
पूर्ण कदम होगा | क्‍ 
प्रभु को “अन्तर्यामी” सभी लोग स्वीकार करते हैं । "अन्तर्यन्तु*, 
नियन्तु शीलं यस्य“ अर्थात्‌ जो सब चराचर जगत में व्याप्त होकर सबको 
नियन्त्रित करता है ऐसा प्रभु “अन्तर्यामी” कहा गया है | पौराणिक लोग 
घट घट व्यापी प्रभु को “अन्तर्यामी” मानते हैं। वस्तुतः ऐसा प्रभु “वसु” 
नाम से पुकारा गया है। ३. 
जो प्रभु धर्म में ही प्रकाशमान है, धर्म को प्रकाश देता है तथा 
अधर्मादि से सर्वदा रहित है ऐसे प्रभु को "धर्मराज“ कहाँ है | यमराज को 
धर्मराज का पर्याय मान लेना पौराणिकों का भारी भ्रम है। वस्तुतः 
पमराज शब्द ईश्वर के पृथक्‌ 2 गुणों को ही प्रकट कर रहा है। “यम* 
शब्द तो “यमुं उपरमे” से निष्पन्न होता है जिसका तात्पर्य यह है कि वह 
तब प्राणियों को कर्म फल तथा न्याय देने की व्यवस्था करता है और 
अन्यायों से दूर रहता है ऐसे प्रभु को “यम” नाम दिया गया है।. 
कठोपनिषद्‌ के यमाचार्य को भ्रम से मृत्यु का देवता मान लिया गया है 
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जो वैदिक मान्यता से मेल नहीं खाता | | 
उस ईश्वर का सर्वाधिक प्रचलित और सर्व सम्मत नाम भगवान्‌ 
है| यह शब्द “भज सेवायाम” धातु से बना है जो सेवा के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। 'भगं ऐश्वर्य' के अनुसार 'भगं' शब्द ऐश्वर्य का बोध कराता हे। 
जो सब प्रकार के सेवा व भजने के योग्य है और समस्त ऐश्वर्यों का 
स्वामी है वही प्रभु भगवान“ नाम से प्रसिद्ध है| प्रभु मननशील, ज्ञानी 
अथवा मानने योग्य होने से “मनु” भी कहलाता है| भगवान्‌ के विभिन्‍न 
नामों के आधार पर यदि परवर्ती व्यक्तियों के नाम रख लिये गये हैं तो 
वे नाम वेद में वर्णित नामों के वाचक नहीं हो सकते और न उन्हें वेदों 
का ऐतिहासिक पात्र माना जा सकता है। 
पुरुष” नाम भी परमेश्वर का बोधक है। “पृ पालन पूरणयो:” के 
नियमानुसार इसका अर्थ पालन और पूर्ण करना होता है जो सब जगत 
में पूर्ण है, सब का पालन पोषण कर रहा है वही प्रभु “पुरुष” नाम से 
प्रसिद्ध है | “पुरिशेते यः स:” के अनुसार तो यह पुरुष आत्मा का वाचक 
होता है ईश्वर का नहीं | परमात्मा को “विश्वम्भर” इसलिये कहा जाता 
है क्योंकि वह समस्त जगत्‌ को धारण करता है और उसका भरण पोषण 
करता है। “डुभृंज” धातु भरण पोषण और धारण करने के अर्थ में ही 
/ती है जिससे "विश्वम्भर” शब्द बना है, जो ईश्वर का ही नाम है। 
जैसा कि कहा जा चुका है कि “कल” धातु सख्या अर्थ को प्रकट 
*रती है क्योंकि प्रभु सब जीवों व पदार्थों की संख्या 
बनाता है अतः वह काल है | 
आधार पर ”शेष* शब्द बनता है 
../7ट करता है। ईश्वर ही प्रलय 


करता है अर्थात्‌ 
"यः शिष्यते सः: शेष:“ इस व्याख्या के 
जो बच रहने अथवा शेष रहने का भाव 
के बाद शेष रहता है | अन्य कुछ नहीं | 
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"शेष" देव की कल्पना शेषनाग के रूप में कर ली गई है जो नितान्त 
असंगत है और अबुद्धिमत्ता का परिचायक है | परमात्मा को “आप्त“ कहा 
गया है। “आप्ल” धातु व्यापक होने का ही अर्थ देती है | यही व्यापक प्रभु 
सत्य उपदेशक है, सब विद्याओं से पूर्ण है, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होने 
योग्य एवं छल कपट से रहित है अतः यह प्रभु “आप्त” नाम से वेदों में 
वर्णित है| 

शंकर" नाम प्रभु का प्रसिद्ध नाम है। शम्‌ का अर्थ कल्याण और 
“कु” का अर्थ करने वाला है। अतः कल्याणकारी होने के कारण प्रभु 
को “शंकर” कहा गया है | त्रिदेवों की कल्पना करते समय “शंकर” को 
पार्वती के पति के रूप में मान्यता देकर इन्हें ईश्वर की शक्ति एवं स्वरूप 
मान लिया गया है | इसकी ऐतिहासिक सत्यता भी संदिग्ध है और शंकर 
को ईश्वरत्व प्रदान कर देना भी अवैदिक है और धार्मिक क्षेत्र में फैलाया 
हुआ एक बड़ा भ्रम है | इसी प्रकार देवों का देव होने के कारण उस प्रभु 
को “महादेव” की संज्ञा दी गई है | त्रिदेवों का अस्तित्व पौराणिकों की 
कोरी कल्पना है। वस्तुतः देव शब्द के सभी अर्थों एवं गुणों से सम्पन्न 
होने के कारण ही महादेव को ईश्वर का पर्याय माना गया है| देव शब्द 
का अर्थ स्पष्ट किया जा चुका है । द 

प्रिय” शब्द भी परमेश्वर का वाचक है। "प्रो5 तर्पण” से इस शब्द 
की निष्त्ति होती हि है जो सब धर्मात्माओं और शिष्टजनों को प्रसन्‍न करता 
है और सब भक्तों द्वारा कामना करने के योग्य है ऐसा प्रभु “प्रिय” नाम 
से पुकारा गया है। न |, हे. ५ 

है. _ सत्तायाम” धातु से स्वयंभू शब्द बनता है जिसका आशय स्पष्ट . 
*। जो खूयं ही उत्पन्न है और जन्म मरण आदि से रहित है, इसलिये - 
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का बो गया 
गे रे 'स्वयं ' भू / ना 'भ" शब्द से ्ई श्वर नशे बो क कष्ाा ' 
वेदादि शास्त्रों में 'स्वयंभू थी & परमात्मा को कवि कहीं गत हे 
"क" धात्‌ से “कवि” शब्द बनता है| प॑ दोनों हैं यही 
है। 'कु' धातु न में ये दोनों नाम आये 
-कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भू' इस वेद न जानने वाला है 
कं वेद विद्याओं का उपदेश करने वाला 7 थ्रा उनका जानने वाला का 
प्रभु बंद न करने के कारण भी < 
अतः वह “कवि” है। सुख एवं आनन्द की सृष्टि करने के 3 खांचां 
कर्त्ताओं को कवि कहा गया है क्यों कि वे भी अपनी रचनाओं से पाठकी रे 
को आनन्द एवं सुख प्रदान करते हैं | “कस्मै देवाय हविषा विधेम” में “क 
शब्द सुख वाची ही है। क्‍ 
शिव" कल्याणे धातु के अनुसार कल्याणकारी होने के कारण उसे 
"शव" कहा गया है। जैसा कि लिखा जा चुका है कि कल्याण करने 
वाला होने के कारण वह प्रभु “शंकर” भी है | 
इस प्रकार महर्षि दयानन्द ने सौ नामों की व्याख्या प्रथम समुल्लास 
में की है| ये सभी नाम रूढ़ न होकर यौगिक हैं अर्थात्‌ धातु व प्रत्ययों 
के आधार पर निष्पन्न होते हैं और ईश्वर के गुण, कर्म एवं स्वभाव को 
प्रकट के करते हैं| वैसे तो ईश्वर के गुण कर्म के अनुसार असंख्यों नाम हैं 
जिनमें ये सौ नाम वास्तव में समुद्र में बूंद के समान ही हैं जैसाकि ऋषि 
का कथन है। क्‍ 
की हे ने सांख्य शास्त्र का वचन उद्‌घृत करते हुये “भंगलाचरण'" 
कम की की है| प्राय: ग्रं कार ग्रन्थ लिखते समय आदि, 
पर लिखते हैं। ऋषि का कहना है कि यदि 


>(वाी]6 ४४एी (वीउएदवी।|॥] 


प् 


इस ग्रन्थ में सर्वत्र ईश्वर प्रेरित वेदाज्ञा बचान की जा रही है जो आदि 
से अन्त तक मगल हो मगल सूचक है तो फिर आदि, मध्य और अन्त में 
ही मगलाचरण लिखने का दराग्रह क्‍यों ? वेदादि आर्ष ग्रन्थों में ऐसा 
विधान कही नही देखा जाता है| तैतिरीयोपनिषद आदि में स्पष्ट आज्ञा 

कि जो अनवद्य अर्थात्‌ अनिन्दनीय व धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको 
करने योग्य हैं अन्य अधर्म व अमंगल सूचक कार्य नहीं | इसलिये “श्री 
गणेशाय नमः, हनुमतये नमः, शिवाय नमः” आदि लेख वेदादिशास्त्रों के 
विरुद्ध होने से मिथ्या हैं। “हरि ओ३म्‌” लिखना भी शास्त्र विरुद्ध है। 
आर्ष ग्रन्थों में आरम्भ में “ओ३म्‌“ तथा “अथ” शब्द तो देखने में आते हैं 
जैसे “अथ शब्दानुशासनम्‌” “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” आदि । मंत्रों व 
शास्त्रवचनों के पूर्व में "ओ३म्‌” शब्द भी ऋषियों द्वारा प्रयोग किया गया 
है। अत: ऋषि परम्परा का सम्मान करने की दृष्टि से इन्हीं शब्दों का 
प्रयोग करना चाहिये, नई परम्परा नहीं डालनी चाहिये। इन शास्त्र 
विरुद्ध परम्पराओं का ही परिणाम है कि देश में बहुदेवी देवतावाद और 
वेद विरुद्ध परम्पराओं का प्रचलन हो गया है। जो देश व वैदिक समाज 
को आज तक अभिशाप सिद्ध हो रही हैं। 
उपसहार 

महर्षि ने परमात्मा के अंसर्या नामों में से केवल सौ नामों की 

व्याख्या जिस उद्ैश्य से की है उराको हम 5स प्रकार सम३| सकते हैं | 
उन्होंने कछ नाम ऐसरों लिये है िनका महत्व सभी पौराणिक व वैदिक 
विद्वान स्वीकार करते हैं| ओ३म्‌, ईश्वर, सच्चिदानन्द, निराकार, निरंजन 
नारायण एवं विश्वेश्वर आदि ऐसे ही सर्व सम्मत शब्द हैं। इनका महत्व 
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स्वीकार कर लेने के उपरान्त उन नामों का भी ईश्वर परक होना 
स्वीकार कर लेना चाहिये जिनको आधार मान कर पौराणिकों ने विभिन्‍न 
देवी देवताओं की साकार रूप में रचना करके मूर्तिपूजा को जन्म दिया 

' है और एक अखण्ड वैदिक समाज को विखंडित एवं दुर्बल बना डाला 
है। ब्रह्मा, प्रजापति, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, बुध, बृहस्पति, राहु, 
केतु, देवी आदि ऐसे ही ईश्वर वाची शब्द हैं। इन सबको अखण्ड 
परमात्मा के ही गुण कर्म मान कर उपासना करने से खंडित परमात्मा 
के ही गुण कर्म मान कर उपासना करने से खंडित वैदिक समाज जहां 
पुन: अखंडता के सूत्र में बंध सकेगा वहां देश व राष्ट्र का भी कल्याण 
होगा और भक्तों को सच्ची भक्ति का शुद्ध लाभ मिल सकेगा | इस कारण 
में कुछ ऐसे नामों की भी व्याख्या की गई है जिन को उत्तम समझ कर 
विद्वानों ने मनुष्यों के नाम रख दिये हैं और उनमें देवत्व का आरोपण 
कर इन्हें भगवान्‌ या देवता मान लिया है जैसे गणेश, यम, इन्द्र, वरुण, 
रुद्र, शंकर, प्रजापति, लक्ष्मी, सरस्वती आदि | इनकी मूर्तियां बनाकर 
स्वार्थियों ने अपना धर्म व्यवसाय चला रक्खा है। ये इतिहास के पुरुष 
तो हो सकते हैं | वास्तविकता तो यह है कि इनकी ऐतिहासिकता भी 
संदिग्ध है इस पर भी विडम्बना यह है कि इसके साथ असंगत तथा 
बिक उपालेनो के मे के लप बन कर रह गया है और वैदिक धर्मी सच्ची 
भटक गये हैं। महर्षि ने परमात्मा के उन नामों 


का भी स्पष्ट रूप से ईश्वर वाची सिद्ध कर दिया है जो वेदादि शास्त्रों 
कै हुये हैं जैसे लु, न्यायकारी, आप्त, निर्गुण, सगुण, वसु तथा 
आदि। कहीं भविष्य में इसका मानवीयकरण कर मूर्त रूप न दे 
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दिया जावे अत: ऋषि ने इन शब्दों को परमपिता परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट 
गुणों का बोधक प्रमाणित कर भक्तों को स्पष्ट दृष्टि प्रदान की है जिससे 
वे इस दूषित परम्परा से स्वयं बचें और समाज को बचा सकें | सुपर्ण, 
गुरु, आचार्य, माता, पिता, पुरुष, कवि, होता, प्राण, श्री आदि इसी भावना 
से ईश्वर के लिये प्रयुक्त सिंद्ध किये गये हैं। 
इस प्रयास में महर्षि की यह स्पष्ट चेष्टा रहीं है कि ईश्वर के 
असंख्यों दिव्य गुणों की अनेकता में निहित एकता को अल्पज्ञ, भौतिक 
एवं सीमित शक्तियों में बिखरने से बचाया जा सके और जो बिखराव 
की आंधी चल पड़ी है उसे रोका जा सके | इस आंधी ने मानवता को 
जिस तरह झकझोर कर रख दिया है वह स्थिति अन्धविश्वास, दुराचार 
: हिंसा, द्वेष तथा वैर के रूप में आज सबके सामने विद्यमान है | इन सब 
दुष्परिणामों से बचाने के लिये ही योगिराज दयानन्द ने वेद प्रतिपादित 
एकंश्वरवाद की भाव धारा का पुनरुद्धार किया है। ऋषि ने जहां सच्ची 
वैदिक भक्ति के प्रतिमानों की स्थापना की है वहां उनका यह भी ध्येय 
रहा है कि एकेश्वरवादी भक्ति की विकृतियों के मूल-भूत कारणों एवं 
भ्रान्तियों का भी उन्मूलन हो सके | अनेक पंथों, मतों, सम्प्रदायों तथा 
असख्य देवी देवताओं, भूत-प्रेत पिशाचादि की कल्पना का मूल कारण 
वेद मंत्रों के ईश्वर वाची शब्दों का स्वार्थभूलक व्यक्तिकरण या 
दिव्य-शक्तिकरण ही है। हा 
प्रथम समुल्लास में ऋषि ने वेदमूलक सौ नामों की ईश्वर वाची 
व्याख्या को प्रमाणित करने के लिये अनेकों वेदादि शास्त्रों के मूल 
क नरक आप्त वचनों को उद्धृत किया है जिससे विद्वान 
प्रकार की शंका न रह सके | यद्यपि प्रमाण बाहुल्‍्य 
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के कारण पाठक इस समुल्लास को जटिल मान बैठते हैं और सत्यार्थ 
प्रकाश को द्वितीय समुल्लास से पढ़ना आरम्भ करते हैं। इस पुस्तिका 
में यही प्रयास किया गया है कि प्रथम समुल्लास में वर्णित ऋषि की 
भावनायें और मान्यतायें अक्षुण्ण बनी रहें, कोई व्याख्या छूटने न पावे 
और पाठक समस्त विषय को सरल भाषा के माध्यम से सहज रूप में 
समझ सके | मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार मंत्र पाठ से पूर्व “ओ३म्‌'” 
का उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती है उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश 
का आद्योपान्त क्रमिक अध्ययन करने के लिये प्रथम समुल्लास की यह 
विवेचना पढ़ लेने के पश्चात्‌ पाठकों को अब कोई असुविधा न रहेगी | 
तभी मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा | 


3 शिकार उन न कक” 
शेप 25 आय कक टी रह "हम 


सकते - 42००9१५9 /9/ ९ 


५,२0८ 
22 रह ५६ रन 
6 भ हैः 
# # # 
/:८52245: ल्‍ 
०१३९ ००७४* न्प्र 






ठ लक बम व्य्‌_ नह रत्न 


>30व4060 ५श/ागगी ("50 वा], 





हमारा प्रिय सत्यार्थप्रकाश 
(|) 


हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमार क्रपि का अमर विधान | 
मिटाकर जग का विषम विषाद, करेगा वही विश्व-कल्याण || 
इष्ट फल देगा नित्य नवीन, कल्पपरादप का पुष्याभारा । 
करे वह असत्‌-विचार विहीन, हमार प्रि॥ 'साटार्थ प्रकाश” || 
(2) 
निगम का आगम का अवतार, भव्य भावा का भुवि भण्डार । 
प्रेम के पथ का पारावार, ज्ञान का गुण का रम्यागार || 
चमकते जिसमें रत्न अनेक, नित्य प्रति पाते विविध विकास । 
सत्य का सागर बस वह एक, हमारा प्रिय 'सत्ारर्थ प्रकाश" | | 
. (3) 
विविध पंथों का तामस तोम, भरा था भू पर भ्रम भरपूर । 
अखिल आच्छादित था वर व्योम, न कर सकता था कोई दूर || 
गगन में हुआ ज्ञान विस्फोट, किया अज्ञान अंधेरा नाश | 
असत्‌ पर मारी भारी चोट, हमारा प्रिय 'रात्यार्थ प्रकाश |। 
(4) 
किया द्रुत खण्ड खण्ड पाखण्ड, चलाकर तेज तक का तीर । 
>क्रमण हुआ प्रभूत प्रखण्ड, दम्भगढ़ गिरा सहित प्राचीर ।। 
विलखते हैं मतवादी आज, करें कैरो किसकी अब आश । 
असत्‌ पर गिरा गर्ज कर गाज, हमारा पप्रेय 'सत्यार्थ प्रकाश ।। 
(5) 
“रर्य में रहे (श्गिया! सात यहा चौदहर (रे उल्लास | 
सूर्य” करवा न प्रकाशित रात, सतत्त यह देता ज्ञान प्रकाश ।। 
“सूर्य पर छाते घन बरखात, प्रहण मे होता भारी छास । 
किन्तु "सत्यार्थ' सदा अभिजात, हमारा प्रिय *रात्यार्थ प्रकाश" ।। 


-: एचयिता ;: 


(डॉ० सर्यदेव शर्मा शास्त्री, साहित्यालंकार, एम. ए. डी. लिट्‌,) 
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सुन्दर, साहित्य और सस्ते साहित्य 
प्रचार की योजना में सहयोग दीजिए 


आर्य समाज अजमेर के निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ डॉ. सूर्यदेव जी की 
22 हजार रूपयों की उदार सहायता के कारण आर्यसमाज अजमेर ने 
50 हजार रुपये व्यय करके सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थमाला के 45 भागों की 
75 हजार प्रतियां (प्रथम संस्करण), लागत से भी कम मूल्य पर वितरित 
की हैं। 
क. इसी ग्रन्थमाला के समान ऋषि दयानन्द तथा वैदिक सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में हिन्दी अंग्रेजी ट्रेक्सट। 
ख. स्वामी जी के पत्र व्यवहार पर आधारित उनके कार्य और विचारों का 
संकलन | 
ग. आर्य समाज अजमेर के गत १00 वर्षों का इतिहास जिसमें 
ऋषि दयानन्द के अन्तिम वर्षों से सम्बन्धित समाज के अभिलेखों से 
प्राप्त विवरण | हु 
उपर्युक्त एवं आवरण पृष्ठ संख्या 2 पर लिखित साहित्य के प्रकाशन 
में आर्थिक सहायता देने वाले सज्जनों के संबंध में प्रत्येक पुस्तक में 
निम्न प्रकार से उनके प्रति आभार व्यक्त किया जावेगा। 
* पाँच सौ रुपये से एक हजार रुपये तक दान देने वालों के नाम का 
उल्लेख | रा 
* एक हजार रुपये से तीन हजार रुपये तक देने वाले दान दाताओं का 
संक्षिप्त परिचय । 
* तीन हजार रु, से ऊपर 


देने वाले दान द्ाताओं का चित्र और 
परिचय | क्‍ 


दयानन्द शोध पीठ के प्रकाशन 

दयानन्द स्नातकोत्तर कॉलेज में दयानन्द शोध पीठ की स्थापना 

हो कल हे | प्रति वर्ष उसकी ओर से नियमित रूप से महर्षि दयानन्द के 

रिद्धान्तों एवं मन्तव्यों पर महत्त्वपूर्ण शोध तथा उपयोगी साहित्य का प्रकाशन 
किया जा रहा है। 


इसका उद्धृत साहित्य निम्न प्रकार है :- मूल्य 
महर्षि दयानन्द पत्रों के दर्पण में .. 50.00 
नासीद सृष्टि विज्ञान एवं दशवाद रहस्य 

त्रयी विद्या 


सार्वभौम वैदिक धर्म 


महर्षि दयानन्द की राष्ट्रीय धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं की प्रासंगिकता 
प्राप्ति स्थान - 
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